को कहा हर सखी कोई काहे न बताये कहा मोह काहे न बताये थोड़ी से कहा कहा कहा हा रे
मो को बताए हा हा हा हर दूरी जी बता सखी पाटी पर तेरी सूरत की सथा शखी छुपा रही है
श्याम सुन्दर के प्यार और दूसरी सच्ची जान गई है रोग लग गया है जो उसको लगा है सी
पी सूरत कहा कहा चाहे तेरा तानू का पे बार बार बताए कपन लगी सपने में लखी सखी फूट
गई दर प य काहे निक से पसीना काहे निक से पसीना तेरी तनु से सताए से सीन से दर ते
ही दर ते ही नि क से पसीना भूत सुधी आयेहोतोही हे लम्बी लम्बी काहे लम्बी लम्बी
सांस ले यह तो बताये सभी लिखू प्राणा मे 1 जोगी ने बताया जो योग, मार्ग में स्तान,
योग होता है यम, नियम आसन, प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान, धारणा, समाजिक से 8
अस्तान्गयोग होते हैं तो इसमें यम, नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम ये 5 सौ
फिजिकल ज्यादा है शारीरिक है और 3 हैं मानसिक धारणा समाधि ध्यान माने चिंतन करना
और तल्लीन हो जाना मन लग जाना और विकल्प हो जाना चलो हटाओ डिटेल जरुरत नहीं प्रणाम
होता है लोग में जो भी लोगों के यहाँ उसे 3 प्रकार की क्रिया होती है पूरक रेचक 1
अंगूठे से 1 तरफ नाक को दबाना और 1 सूराख से नाक हवा को खींचना ऊपर ऐसे इसको कहते
है पूरक धीरे धीरे खींचो जितनी देर तक सास की की जाए जितना टाइम लग सके उतना अच्छा
प्रणयन और फिर उसके बाद दोनों छेदों को बंद कर 21 मूचाफिलमदोगुली लगाओ और नाक को
बंद कर 2 और साथ लेना बंद कर 2 सास को रोको जितनी देर रोक सको फिर उसके बाद ये बाई
तरफ का खेल बंद कर 2 और दाहनी तरफ के छेद को धीरे धीरे हवा को निकालो यह रेचक उर
उपक, रेचक ये प्रणाम है अब नया नया जो होता है कोई ज्यादा कल डीटेल में होती नहीं
तो ऐसे ही रोकता है बिना हाथ लगाए फिर छोड़ता है नई इस लम्बी लम्बी साथ का कोट काहे
मूली मूली आवे अदुद्रगनेे बात बीरा सत्ता मैया के त्रिगोही काहे देरी बाड़ी काहे
तेरी पानी बंद तो हो ये बताए साच्चिक भाव हैं जो मैं बनना रहल अलग लग nic mancha
मरता काहे तेरी बानी गद गद हो बता पाती सुख पाती के मिलन का सुख सोचती हूँ तो आनंद
में गदगद हो जाता है कल pati succo को या खारे पुन पुन रुक रुक जाये आखिरी आखिरी
प्वाइंट है कुछ क्या जवाब देती है वो काहे गिरी छी मुरछिपकहे श्याम जब बेहोश होती
हैं तो कहती है हा श्याम सुन्दर ये ये क्या है तेरे पाती का नाम तो है पकड़ी गई
पाटी बोही आती कोही कहू प्यार ले मैं श्याम सताए तो ही खाने जा जा जा जा टूटी जा
जा जा जा जा जा जा जा जाजा जूठीकाहेमोसी बात बना मैंने जानी मैंने जानी कोरे मन
भाई को हारे हारे हारे ने दिया होगा होने दिया होगा बात मारा होगा नैन बाल मन बदला
कोई तेरे तन तेरे तनु 8 साल बिन भाव प्रकट 7 भाव जो मैंने बताया इसमें 1 का नाम 1
का नाम 1 का नाम दीप, 1 का नाम पुट दी और 1 का नाम सू दीप ये कक्षाएं हैं 24 भाव
प्रकट हुआ धुमा, 3 प्रकट हुआ ज्वलित प्रकट हुआ, दीप है 5 या 6 प्रकट हुआ तो ये उस
दीप है और जब आठो 7 चुकभावप्रकट हुए मुख्या चला गया वो तो ये हु दीप के साथ होता
है तो तेरे अन्दर आठो प्रकट हो रहे है इसलिए तू मुझसे नहीं छुपा सकती तेरे देखो
ऐसा है की घायल ही गति घायल जाने भगत री रसी बातें रसी के बिना फूल समूज प्रेमियों
की गति को प्रेमी ही पहचानता है लेता है तो उसके ऊपर अपने बीत रही है तो हो भी
वाले दी कोई रोग लगा वाले पीओ कोई रोग लगा यह 4 प्रेम रोग सखी का को बताए अरे मत
बता होली कहा लो कपलो याहे छुपाये से तेह पुने पुनि जब जब सुधि रो का त हूँ मुखसे
निक से ये को ही ले अब घर कछू घर वाले सब मोह हरि आरी आरी, माने दुश्मन देखने को
मन नहीं करता पाती को बेटे को बेटी को माँ को बाप को घास को दीदी को दिन जैसे तैसे
बीते दिन जैसे तैसे कैसे पता the सब लोग जागते रहते है कुछ दिखाई पड़ता है कुछ
सुनाई पड़ता है बाल बच्चे भी सब उससे बात करते रहते है कुछ मां संसार में लगा रहता
है रहता है याद का है तो उस समय सब चिंतन आता है ओ रात जीते कैसे बोकारो वट, वट,
लट बद लत रंग जाए साथी पीछे साखी, पूछे सौरान कहा जाए बताए ते ूट वाते बोलो झूठ
माता पिता सूरत सह h इतनी लम्बी जिंदगी अभी तुम छोटी उम्र की हूँ ये कैसे चलेगा
कैसे कटेगी ऐसे कब तक चलेगा तकी समझा अब दही बोल रही है मैं भी हूँ प्रेम रोगी
मुले पोहे का बताए मूली कोही का बताए मैं भी तो हूँ प्रेम रोगी मुली को ही का बताए
बहबल 1 बात से या यूबी 1 बात से या यूबी ही रो कहीं आये हाँ इतना भयंकर रोग है
लेकिन 1 बात बड़ी अजीब है क्या मीठी तनी है पे ना की छोड़ी नहीं जा हबबुडजीबगोबलरा
lg tूtेलागचूटेजहो
